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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि मह भसग संकसम में 

रपा पा सक 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Oled as a 

reparate compilation 


बित्न मन्त्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
पेन्द्रीय प्रत्यक्षका मोई 

अधिसूचना 
मई विनी, 30 मिनम्बर , 1992 

( प्राय कर ) 
का . प्रा . 729( अ ). - - फेन्द्रीय प्रत्य तकर बोर्ड, भाय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 11 5ट पारा और पाग 295 दारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, प्राय -कर नियम, 11062 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :- - 
1. ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम प्राय -कर ( पाठारहता गणोधन ) नियम , 1992 * । 

( 2 ) ये राजपन में प्रकापान की नारीख को प्रवृत्त होगे । 
2. प्राम -कर नियम 1962, के भाग 2 के उपभाग 5 में नियम 115 के उप नियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिधित उप -नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -- 

" ( 11) धारा 115-ट के उपबत्रों के अधीन देने के लिए प्रक्षित विवरण जो व्यष्टिों और उस हिंदू अविभक्त अदम्य के लिए जिसमें कोई सवस्य ऐगा 
मही है जिसकी 1 प्रप्रेन , 1993 को मारभ होने वाले निर्धारण बप से मुमंगन पूर्व षर्ष के दौरान किसी भी समय मकल आय 28000 रुपयों से अधिक है 
प्रसप 4क में रोगा और उस हिंदू विमान मुदम्म के लिए जिमका कम से कम एक सवस्य ऐमा है जिसकी उम्न निर्धारण वर्ष से मुमंगत पूर्व वर्ष के दौरान 
किभी भी समय मकल आय 28000 सायों से अधिक है प्ररूप पन में होगा और उसमें उपदर्शित रीति में संस्थापित किया जाएगा । " 
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3. माय -कर मियम , 1962 के परिशिष्ट 2 में प्ररूप 4क के पश्चात निम्नलिखित प्ररुप अन्त स्थापित किया जाएगा , अर्थात् .. - 

प्ररूप सं . 4 
( मायकर अधिनियम , 1961 मा अध्याय 12-1 और मायकर नियमों का नियम 11 5 देखिए ) सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत विवरण नए करदाताओं के लिए 
जो ऐसा हिंदू पविभक्त कुटुम्ब हो जिसमें कम से कम एक सवस्य ऐसा है जिसकी निर्धारण वर्ष 1993- 94 से मुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान सफल प्राय 28, 000 
उपयों से मधिक है । 

शीर्ष: 0021 प्रायकर - - सरलीकृत प्रक्रिया 
माम स्पष्ट प्रक्षरों में । । । । । । । । । । । । । । । । । 
वित्तीय वर्ष 

| 1 | | | 2 | | 1 | | 9 | 3 । 
3. निवासीय पता 

। । । । । । । । । । । । । । । । 

। । । । । । । । । । । । । । । । । 
कारवार का पता । । । । । । । । । । । । । । । । । 

DITIIIIIIIIIIIII 
कारबार या पपसाय की प्रकृति * 
युवरा व्यापार भोजन स्भल सिलाई केश कर्तन - 
टंकण फोटो प्रतिलिपिफरण - मरम्मत कार्य कपणा धावनD 


मम्प कोई व्यवसाय विनिविष्ट करें। 


6. 


कारवार या व्यवसाय से मानी गई माय 


| 3 | | | | | २० | 
[ s| 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ! ! 


माना गया भावतं ( केवल बुदरा व्यापारियों को लागू ) 


कर के लिए प्रभार्य कारखार या व्यवसाय से मिल 
मम्य स्रोतों से माय ( 5000 रु. से मनधिक ) 


। । । । । रु. । 


धारा 808 के मधीन कटौतियां 
लाभांश, बैंक निक्षेपों पर प्याज, पन्य विनिविष्ट निक्षेपों 

और प्रतिभूतियों पर म्याज ( 5000 रु. से मनधिक ) 
10. कारवार या व्यवसाय सेमिलोतों से गुज प्राय 

( 8 में से पटाए ) 


OIITTEET 


11. संदेय कर 51001 + धन ( 10 ) पर की रकम का 30 प्रनियास 

मोषणा करता कि मय 5 में वर्णित फारबार या व्यवसाय से वित्तीय वर्ष के दौराम हिंदू अविभक्त कुटुम्ब को प्राय पैतीस हजार रुपयों से अधिक नहीं है 
और ऊपरणित फारवार या व्यवसाय से भिन्न स्रोतों से उक्त हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की माय 3000 रु. से अधिक नहीं है । 

में यह भी घोषणा करता कि उक्त हिंदू अविभक्त मुदम्ब की खुदरा व्यापार के कारबार से भाषत पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है (केवल खुदरा 
व्यापारियों को लागू ) 


सत्यापन 
में , - - - - ---- -- - -- -- - - -- -- - ----हिंदू अविभक्त कुटुम्ब - - - - - -- - - - - - - मा कर्ता/ सवस्य * * घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ कहा गया है यह 
मेरे सर्वोत्तम शाम और विश्वास से सही है । 


में यह भी घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल , 1992 को या इसके पहले प्रारम्भ होने वाले मिर्धारण वर्ष के लिए प्राय कर के लिए उक्त हिंम् प्रविभक्त 
कुदम्म का निर्धारण नहीं हमा है । 


तारीख 


करवाना के हस्ताक्षर 


टिप्पन : --- * जो लागू हो उस पर निशान लगाएं । 

1. * जो साग महो उसे काट । 
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- 


792 /44 /8792 .- 


- - - - - - - - 


-- - - 


- - - 


प्राप्त कर्ता बैंक के प्रयोग के लिए 


- 


ORT ( TE 


) - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - 8 . 


भुगतान प्राप्त किया 
67 # F 76414 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7 / TTC 09 4. of ar - - - - - - - - - - --- - - 
# 1 T 4 OTT - - - - - - - - - - - -- 


( * # ) - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - 14T 4 


T4 


- - - - 


NUT _ 


_ 


( 97 ATH ) - - - - - - - - 
में दिया गया । 


T * 


T & 


FTTETT - - - - - - - - - - 


बैंक की मोहर 


414 ft TCT Bafra # TRUTURE - - - - - - - - 


- - - - - - 


ILI 


- 


- 


[ 9100 /97. # . 142 / 18 / 92- riga ] 

5. TH . Tara , fartur* (Ango ) 
tę 3714 - * * HTA , 1982, # 9 -97 TT TTFTTTIJftolo 969 flatte 26 - 3- 1932 aT TIT var at 
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- - 


FA # 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenuc ) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th September, 1992 

(INCOME-TAX ) 


S . O . 729 (E ) , - In exercise of the powers conferred by section 115K and by section 295 of the Tucomc-tax Act , 1961 (43 of 1961). 
the Central Board of Direct Taxos hereby makes the following rule further to amcid the Income-tax Rules , 1962 , namely : 
1 . (1) These rules may be called the Inconic- tax ( Eighteenth Amendment) Rules , 1992 , 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
2 . In Part II of the Income tax Rules , 1962 , in sub -part EE , in rulc 11EE , for sub -rule (1) for the following sub -rude shall be sub . 
stituted , namely : 
" ( 1 ) The statement which is required to be furnished under the provisions of yection 115K shall be in Form 4 A for individuals an 

Hindu undivided families not having any member whose total income at any time during the previous year relevant to the 
assessment year coinmencing on the 1st day of April, 1993 exceeds Rs. 28 ,000 and in Form 4B for Hindu undivided families 
having at least one member whose total income at any timnc during the previous year relevant to the said assessment year 

exceeds Rs, 28,000 and shall be verified in the manner indicated thercio ." 
3 . Appendix II of the Income-tax Rules, 1962 , after Form 4 .1 ,the following form shall be inserted , namely : 


" FORM NO . 4B 
[Seo Chapter XII -C of the lawome- tax Act, 196 ! and rule 11EE of the Income-tax Rules ] 


Statement under the simplified procedure for new taxpayer being a Hindu undivided family which has at least one nomber whose total 

income during the previous year relevant to assessment year 1993 -94 exceeds Rs. 28. 000 


HEAD : 0021 INCOME TAX - SIMPLIFIED PROCEDURE 
1. NAME IN BLOCK LETTERS 
MIT IIIIIIIIICIIIIIIIII 


2 . FINANCIAL YEAR 


1919 


2 


lolol 


3. RESIDENTIAL ADDRESS 


2. FINANCIAL YEAR 19:02H01ololo 
IIIIIIIIIIIIIIIITIT 
ITTTTTTTT 
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4. BUSINESS ADDRESS 


IIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


5. NATURE OF BUSINESS OR VOCATION * 
RETAIL TRADE O EATING PLACE O TALORING D HAIR CUTTING O 
TYPING PHOTOCOPYING REPAIR WORK WASHING CLOTHES O 


ANY OTHER VOCATION — SPECIFY : 


6 , DEEMED INCOME FROM BUSINESS OR VOCATION 


7. DEEMED TURNOVER (APPLICATION ONLY TO RETAIL TRADERS ) 


8 . INCOME FROM SOURCES OTHER THAN BUSINESS OR 

VOCATION CHARGEABLE TO TAX (NOT EXCEEDING RS . 3, 000 ) 


1h 


Rs. 


9. DEDUCTION UNDER SECTION 60L in respect of incomo from dividend , interest 

ou bank deposit, inte ost on other special depo it an is .eritic , [NOT EXC -EDING Rs. 5000 ) 


10. NET INCOME FROM SOURCES OTHER THAN BUSINESS OR VOCATION 

[ 8 MINUS 91 


11. 1AX PAYABLL (Rs. 5,100 - 30 % . OF AMOUNT 4T ( 10 )] 


1, hereby declare that the income of the Hindu undivide family during the financial year from the business or vocatioui mentioned at 
item 5 doos notexceed thirty - five thousand rupees and the said Hindu undivided family does not have any income exceeding Rs. 5,000 
from sources other than business or vocation mentioned above . 


1. further declare that tho turnover from the business of ietajl trade of the said Hindu undivided family does notexceed five lakh rupees, 
[ Applicable only to retaj] traders ] 

Verification 
1 ,. . . . . . . . . 

. . . . . . . .Karta inember * * of the Hindu undivided family . . .. .. . . . . . . ., hereby declare that 
what is stated above is true to the best ofmy knowledge and belief . 


Hindu undivided family has not been assessed to inconic -tax for uny asso9sment year coinmancing on or 


I , further declare that the said 
before 1st April, 1992 . 
Date . . . . . . . 
Place . 


Signature of the Karta /membor * * 


Note : - " Tick the ono which is applicable . 

* * Delete the one which is not applicable , 


(TTT JI - QUE 3 ( ii ) 


भारत का राजपत्र : साधारण 


Paid in cash /by cheque /draft No. . . . . . . . 


. . . . . . . . . dated . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Rupees . .. .. .. . . 


FOR USE IN THE RECEIVING BANK 

RECEIVED PAYMENT 
Sorial No, in Scroll 


. . . . . . . . . . . . . Rs. . . . . 

(in figuros) 


(in words ) 


to 


1 


. II . 


I 


into . . . . . . . 


.. .. Branch 


of.. .. .. . 


(Name of the bank)*** 


med 


Cheque /draft tendered on . . . . . . . 
Choque/draft realised on . . . . . . . 


Signature of cashior 


Signature of the person making the payment 


STAMP OF THE BANK " 


INo . 9106 / F , No. 142 / 18 /92 - TPL ) 
K .M . SULTAN , Director (TPL ) 


NOTE :- Tho principal rule viz . Income tax Rules, 1962 , as amended from time to timewas made vido S .O . 969 dated 26 -3 - 1962 . 
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